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महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज 

मदुरै, 25 फरवरी, 1985 
आयकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 43) की धारा 

269 ( घ ) ( 1 ) के अधीन सूचनाए 
निदेश · सं . 13/ 7/ 84 -- - अत . मुझे, बी . एम . 
मुत्तुरामलिंगम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित 
आजार मूल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक है और जिसकी 
मं . कृषि भूमि काट्ट पुथर है , जो ट्रिच्ची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनसनो मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काटु पुथर लेखा मं 
728/ 84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जुलाई, 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह 


प्रतिशत अधिक है, और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐमे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में यक्त अन्तरण लिखत 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
दर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय, किमी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर बनाना ; और अत आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 -क के 
20 शब्दों मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाही 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
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perty of the pfeherefore 
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___ अतः अब धाग 279-ग के अनमरण मे , मैं , आयकर 269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 238-घ 

under referred to as the sain Act ) have reason to 

believe that the immovable property , having a fair 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing 

No. Agrl. land situated at Kattuputhur , Tiichy 
( 1 ) श्री के . एस , कदिर्धेल ( अन्तरक ) 

District (and more fully described in the schedule 
( 2 ) श्री कैप्टन . के . कृष्णन ( अन्तरिती ) 

annexed hercto ), has been transferred under the Regis 

tration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
फार एक्स मर्वीसमैन को . आप . सोसाईटी , डायरेक्टर 

Registering Officer at Kattuputhur Doc No . 728184 
को यह सुचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

On July 1984 for an appoint consideration which is 

less than the fair market value of the aforesaid pro 
एतद्वारा कार्यवाहियां शरू करता है । 

perty and I have reason to believe that the fair market 

valuc of the property as afur said cxceeds the apparent 
उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 

consideration therefor by more than fifteen percent 

of such apparent consideration and that the conside 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

ration for such transfer as agreed to between the 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर parties has not been truly stated in the said instrument 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 

of transfer with the object of : 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर 

( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
पूर्वोक्त में मे किसी व्यक्ति द्वारा , या । 

the said Act in respect of any income aris 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

ing from the transfer ; and /or 

(b ) facilitating the concealment of any inconie 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

or any moneys or other assets which have 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

not been or which ought to be disclosed 
लिखित में किये जा सकेंगे । 

by the transterce for the purposes of the 

Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

or the said Act or the Wealth -tax Act , 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये 

1957 ( 27 of 1957) . 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 

Now , therefore , in pursuance of section 269C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती this notice under sub - section ( 1 ) of section 2690 of 
को दी जाएगी । 

the said Act to the following persons, namely : 

(1 ) Sri K . S. Kadirval, so. Sankaravel Mudaliar , 
एतद्द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर 

Mudaliar Thcru , Kattupudur. 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी 

(Transferor) 
गई है आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए 

(2 ) Captain K . Krishnan , slo . Gurusamy Pillai, 
अधिकार होगा । 

for — Ex- servicemen Coop . Society , Tempo 

rary Director , Nagaiya Nallur Road, Kattu 
स्पष्टीकरण : 

pudur. 

( Transferee ) 

Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , property may be made in writing to the under 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क में यथापरि 

signed : 
भाषित है । वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Official Gazette 
अनमूची 

or a period of 30 days from the service of 

notice on the respectivu persons, whichever 
कृषि भूमि -- काट्ट पृथर, ट्रिच्चो डिस्ट्रिाट 

period expires later. 
काट पथ र लेखा सं . 728/ 84 । 

(b ) by any other person interested in the said 
तारीख - 25 - 3-85 

inimovablc property , within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
माहर 

Official Gazette . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

Explanation : The terrils and expressions used herein 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX ACQUISI 

as are defined in Chapter XXA of the 
TION RANGE 

wid Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter, 
Madurai, the 25th February , 1985 

SCHEDULE 
Notices under Section 269D ( 1 ) of the Income -tax Act, 

Agr), land at Kattuputhur, Trichy Dist. Kattupu 
____ 1961 (43 of 1961 ) 

dur Doc . No. 728184 . 
Ref. No. 13/ 7/ 84.-.- Whereas, I, V . M . Muthurama- Date : 25 - 2 - 85 . 
lingam , being the competent authority under Section Scat 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 


निदेश : सं . 4/ 7/ 84 .---- अत : मुझे . वी . एम . 
मुत्तुरामलिंगम , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1 , 00, 000 रु . से अधिक है और जिसकी सं . . . . . . 
है , जो कहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सचों में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मेलकरूर लेख मं . 1741/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जूलाई . 1984 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल मे पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अनरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से यक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
दर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) इस सूच ।। के रजपत्र में प्रकाश को तारीख से 

• 45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकिा द्वार , अधोहस्तक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद रा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्यावर 
मन्नति के अर्जन के प्रति इम मूचना के उत्तर में किये गये 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियंत किये जाएंगे और उसकी सुचना हर ऐसे व्यक्ति की 
जिमने ऐस . आक्षेप किया है तमः मम्मत्ति के अन्त ती 
की जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति का जिम पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सबना दो गई 
है प्राक्षेपो की सुनवाई सनय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : 

इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1951 का 43 ) क अध्याय 20- क में यथा परिाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी आय , किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; और अतः आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 -क के 20 शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
भूमि -I वार्ड , टी . एम . नं . 1190/ 2 तथा 1190/ 3 

मलकरूर लेख सं . 1741 / 84, करूर । 
तारीख : 25- 2- 85 
मोहर 

Ref . No. 417184 .- -Wiercas, I, V . M . Muthuramalin 
gam , being the competent authority under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
under referred to as the said Act ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair 

market value exceeding Rs . 1 ,00, 000 and bearing No . 
1st Ward , T . S . No . 1190/ 2 and 11903, situated at 

Melakarur, Karur, ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Melakarur Doc. No. 1741 / 
84 on July 1984 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act ir respect of any income aris 

ing from the transfer; andjor 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957) . 


अतः अव धारा 279- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 238- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


"- 


- 


( 1 ) श्री के . सुब्रमणि 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के . काटराय्यन और सुंदरमूर्ति ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एनद्वारा कार्यव , हियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होतः हः के भीतर 
पूर्वोक्त में से किसी व्यकिा द्वारा या 
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( क ) अन्न रण में हुई किमी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
भर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उममें बनने के लिए सुकर बनाना और/ या 


Now, therefore , in pursuance of section 269C of 
the said Act, I hereby initiato proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 2691] of 
the said Act to the following persons, namely : 
(1) Sri K . Subramani, Lakshmipuram , Karur 

Town. — ( Transfe1oT ) 
(2 ) Sri K . Katrayan and Sundaramurthy, Valiyam 
____ pudur, Vellaianeri , Thenpagam. 

( Transferee) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later. 
( b) by any other person interested in the said 

immovable poupxrty , within 45 days from thic 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


( ख ) ऐसी किसी पाय , किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने के लिए मुकर बनाना ; और अतः प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय , 
20- 7 के 20 शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं । 


Explanation : The terms and expressions , used herein 

as are detined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same mcaning 
as given in that Chapter . 


अतः अब ,धारा 279-ग के अनुसरण में , मैं , पायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ; 269- 4 की उपधार 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 

( 1 ) श्री बी . आर . राजगोपालन ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए . स्वामिनाथ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त में से किसी व्यक्ति द्वारा , या 


SCHEDULE 
LAND : - I ward, T . S . No. 11902 and 1190 / 3, 

Malakarur, Karur, Melakarur Doc . No . 

174184 
Date : 25 - 2 - 85 . 
Seal 

निदेश सं . 284/ 7/ 84. - -अत . मुझे , वी . एम . 
मुसुरालिगम , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269ख के अधीन गक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 रु . में अधिक है और जिसकी सं . टी . एस . 
84 ( हिम्मा ) 65 (हिस्सा ) , न्यू टी . एस . नं . 27 वाई डी 
ब्लाक 27 है , जो तेन्नूर गाव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , प्रोरैयूर लेख सं . 1872 / 84 में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
16 जूलाई 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 
कम के दुण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया गेम अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों में यक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सुचना के उत्तर में किये गए 
माक्षेपो यदि कोई हो की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सुचना दी गई 
है आक्षेपों की सुनवाई के समय मूने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


६ 


- - - - ...... 


. . .. .. .. ...... . .... . ... . ... .. .. 


[ भाग III - A 1] 

भारत मा “रागपत : अमाधारण 

- - - - - - --- - .... ... 
स्पष्टीकरण : --- 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

signed : 
इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
1961 ( 1961 बा 43 ) के अध्याय 20-क में यथापरि . 

period of 45 days frodi the date of publi 
भाषित है , यही अर्थ हांगा जा उस अध्याय में दिया गया है । 

cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the Service of 

poticc on the respective persons, whichever 
अनुसूची 

period expires later. 
भूमि :- - टी . एस . 64 (हिस्सा ), 65 (हिस्सा ) न्यू 

(b ) by any other person interested in the said 
टी . एन . 27, वार्ड डो . , ब्लाक 27, तेल्लूर गाय रियर 

immovable property , within 45 days from the 
लेख सं . 1872/ 84 

date of the publication of this notice in the 

official Gazette . 
तारीख : 25- 2- 85 

Explanation . The terms and expressions used herein 
मोहर 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Azt, shall have the same mcaning 

as given in that Chapter. 
Ref. No. 284 ,7 ,84 .-- Whereas, I V . M . Muthurama 

SCHEDULE 
lingam being the compeient authority under Section 
269B of the lucome-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

LAND : T . S. 64 ( part ) 65 (part ) New T . S. 27 , 
( hereunder referred to as the said Act ) have reason 

Ward D . Block 27, Thennoor Village. 
to believe that the immovable property , having a fair 

Oraiyur . Doc. No . 1872/ 84 . 
market value exceeding Rs. 1,00 , 000 and bearing No . Date 25- 2 -85 
T . S. 64 ( part ) 65 ( Part) New T . S . No . 27, Ward D , 
Block 27 , situated at Thennoor Village ( and more fully 

Seal 
described in the schedule annexed hcreto ), bas been निदेश : मं . 1 / 7 / 84. - - अतः मुझे, वी . एम . मुत्तरामलिंगम् 
transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Orai 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
yur Doc . No . 1872 / 84 on July 1984 for an apparent 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का 
consideration which is less thon the fair market value 

कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 

1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . [ वाई, 
excceds the apparent consideration therefor by more 40 छलाक , तिरूमणिलयर है , जो कवरटाउन में स्थित है 
than fifteen percent of such apparent consideration 

( और इसमे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
and that the consideration for such trasfer agreed to 
between the partics has not been truly stated in the रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेलकबर लेख सं . 
said instrument of transfer with the object of : 

1832 / 84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जूलाई84 के पूर्वोक्त सम्पत्ति 
liability of the transferot to pay tax under के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and/or 

रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 

मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति 
(6 ) facilitating the concealment of any income का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

or any morneys or other assets which have प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for thc purposes of the 

अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से उक्स पन्तरण 
or the said Act or the Wealth - tax Act, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

1957 (27 of 1957), 
Now, therefore , in purstance of section 269C of 

( क ) अन्तरण के हुई किसी माय को बाबन पायकर 
the said Act , I hereby initiato proceedings for the 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
acquisition of the aforcsaid property by the issue of 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
this notice under sub- Section ( 1 ) of section 2691) of 
the said Act to the following persons, namely : 

उससे बचने के लिए सुक र बनाना; भोर या 

( ख ) ऐसी किमी प्राय , किमी धन या अन्य प्रास्तियों, को 
( 1) Sri V , R . Rajagopalan , slo . Sri V . S . Rama 
saumy, 63, Vengadlarathini Nagar , 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

Adyar , 
Madras 20. --- ( Transferor ) 

का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 
(2 ) Sri A . Swaninach . so. Sri Annamalai, 11 , 
Vengadachalam Chettiar St. Kottaiyui , 

का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
Ramanathanpuiam . - ( Transferee ) 

किया गया था या जाना चाहिए था , छिपाने के 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


heBistrationed here to more situalem oo and ning on to 


the Registon Act, 196 ,has been described in Manilayur, 
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लिए मुकर बनाना ; और प्रतः प्रायकर अधिनियम Ref . No . 1 / 7/ 84.---- Whercas, I, V . M . Muthuramalin 

gam , being the competent authority under Section 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- 2 के 

269B of the Income -tax Act , 961 ( 43 of 1961 ) ( here 
20 शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाही inafter referred to as the said Act ) have reason to 
शुरू करने के कारण मेरे द्वारा प्रा .लिम्बित किए 

believe that the immovable property, having a fair 
market value exceeding Rs. 1, 00,000 and bearing No . 
I Ward , Div , 8 , 46 block , situated at I hirumanilayur , 

Karur Town, ( and more fully described in the sche 
अतः अब धारा 279- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

dule annexed hereto ), has been transferred under the 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 238-घ की Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 

the Registering Officer at Melakarur Doc No . 1832 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

84 on July 1984 for an apparent consideration which 
( 1 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी अर्धनारि चेट्टियार और अन्यों 

is less than the fair market value of the aforesaid 

property and I have rcason to believe that the fait 
( अन्तरक ) market valuc of the property as aforesaid exceeds the 

apparent consideration therefor by more than fiftcen 
( 2 ) श्री पी . रामस्वामि गौंडर और दूसरे ( अन्तरिती ) 

percent of such apparent cosideration and that the 

consideration for such transfer as agreed to between 
को यह मुचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 

the partics has not been truly stated in the said instru 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

ment of transfer with the object of : 
उस्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारोग्य 

the said Act in respect of any income aris 
में 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

ing from the transter ; andjor 
सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी 

(b ) facilitating the concealment of any income 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर 

or any moneys or other assets which have 
पूर्वोक्न में से किसी व्यक्ति द्वारा, या 

not becn or which ought to be disclosed 

by the transferee for the purposes of the 
( ख ) इस मूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 

or the said Act of the Wealth -tax Act , 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 

1957 ( 27 of 1957), 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 

Now , therefore , in pursuance of section 269C of 

the said Act, J hereby initiate procecdings for the 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 

this notice under sub - section ( 1 ) of section 269E) of 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये 

the said Act to the following persons, namely : 
पाक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख मौर 
स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 

( 1 ) Ardhanari Chettiar, and others slo Arumu 

gham Chettiar , Kamaraj Road, Karur.--- 
को जिसने ऐसा माक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 

( Transferor ) 
को वो जाएगी । 

( 2 ) Sri P . Ramasamy Gounder, and another so 
एतदद्धारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 

___ Peeriyana, Gounder , R . K . Puram, Karur .---. 

( Transferee ) 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है । याक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जने के लिए अधिकार Objections, if any , to the acquisition of the said 
होगा । 

property may be made in writing to the under 

signed : 
स्पष्टीकरण :-- - 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
. इसमें प्रयुयन शाब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

period of 45 clays from the date of publi 

cation of this notics in the Official Gazette 
• 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित 

or a period of 30 days from the Service of 
है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

notice on the respective persons, whichever 

period expires later, 
अनुसूची 

(b ) by any other person interested in the said 
भूमि और मकान :- - I वाई, 8 डिवीजन 46 इलाक , 

immovable property , within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
तिर मणिलयू र कहर टाउन , मेलेकरू -- -लिख मं . 183 2 / 84 

official Gazetic. 
तारीख : 25 - 2-85 

Explanation . The terms and expressions used herein 
मोहर : 

as are defined in Chapter XXA of the 
Said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


[ भाग 


II ] 


1 ] 


भारत का राजपन्न 


असाधारण 


SCHEDULE 
LAND and buildings : — J Watd, 8 division, 46 

Block , Thirunanilayur , Karur Town. 
Malakarur Dpe . No 1832184 . 


Date : 25 - 2 - 85 
Seal 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करना है । 
उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या नत्संबधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समान होती हो के भीतर पूर्वोक्न 

में मे किमी व्यक्ति द्वारा, या । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पनि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


निदेश सं0 2717184. .. - अतः मुझे , बी०एम० मत्तर . 
मलिगम प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास परने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 70 से अधिक 
है और जिसकी मं० II वाई ,निमुसम श्रीरंगम है, जो ट्रिच्ची 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , श्रीरंगम लेख सं 
1653/ 84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 16 जुलाई 1984 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


एलद्वारा यह अधिमुचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये 
प्राक्षेपो यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किये जायंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
जिमने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐमें 
व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है । 
आक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण :---- 
इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्यय 20- क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि और मकान , -- II वार्ड, निरूमत्तम , श्रीरंगम , 
दिच्ची , श्रीरंगम -लेख सं० 1653/ 84 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1661 ( 1661 का 43) के अधीन 
दर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) मी किमी प्राय , किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पायकार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रझर नही किया गया था या जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए मुकर बनाना ; और अतः आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क के 20 शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए है । 


नारीख : 25- 2- 85 
मोहर 


प्रतः अब धारा 279- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 238- ध 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
( 1 ) श्री एन . आर. रंगनाथन पावर एजेटफार श्री एन . 

पार० कृष्णन ( अन्त रक ) 
( 2 ) श्री पी०एन० बालमुग्रमणियम ( अन्तरिती ) 


Ref . No . 27/ 7/ 84 . - Whereas, I . V . M . Muthurama 
liogam being the competent authority under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinunder referred to as the said Act ) have reason 
to belicve that the immovable property , having a fair 

market value cxceeding Rs 1 , 00 , 000 and bearing No . 
II Ward, Thirumutham, situated at Srirangam, Trichy 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Srirangan Doc. No . 1653184 on July 1984 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have rcason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration thercfor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwcen the partics has 
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not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the said Act in respect of any incoinc aris 

ing from the transfer ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

Cr any money , or other assets which have 
not been or which Jught to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act or the Wcalth -tax Act, 

1957 (27 of 1957 ). 
Now , therefore , in pursuance of section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the jysue of 
this notice under sub -scetion ( 1 ) of section 269D ) of 
the said Act to the following persons, namely : 
( 1 ) Sri N . R . Ranganathan , Power agent for 

Sri N . R . Krislinan , Sri Varadhachari, Ran 

ganagar, Srirangam - ( Transferor) 
( 2 ) Sri P . N . Balasubramaniam, s/o. P. V . Naga 

Samy Iyer , 11 , Varadachari St ., Ranga 
nagar , Srirangam-- - ( Transferee ) 


लेख मं० 2087 / 84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 16 जूलाई 1984 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिग्गिन उद्देश्य मे उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notico in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the Service of 
notice on the respectiva persons, whichever 

period expires later. 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत अायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे 

बचने के लिए सूकार बनाना और/ या 
( ख ) ऐसी किमी पाय , किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रारकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या जाना चाहिए था 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; और अतः ग्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 के 20 शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

किए गए हैं । 
अतः अब धारा 279-ग के अनुम रण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा; 238- घ की 
उपधा ग ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 

( 1 ) श्री वी० निवासन ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री एन . रामदास ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
में से किमी व्यक्ति द्वारा , या । 


Explanation . The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shal: have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Land and building : - II Ward, Thirumutham, 

Srirangam , Trichy . Srirangam |Doc . No. 
1653184 . 


Date : 25 - 2 - 85 
Seal 


निदेश मंख्या 16/ 7/ 84.- अतः मुझे , वी०एम० मुत्तु रामलिंगम 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मंपनि , जिसका उचित बाजार मल्य 1 , 00,000 /- रु . 
मे अधिक है और जिमको सं० एम० न० 331 / 1 , कृष्णाममुद्रम 
है जो दिच्ची में स्थित है ( इसमे उमाबद्ध में प्रौर पूर्ण रूप में 
पमान है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तिस्वरम्बर 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एनदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये 
प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख पौर स्थान 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


[ भाग ITI-- खस 1 ] 

भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
नियल पिए जाएगे और उसकी मुनना हर र व्याका को 

Block No 117 and 116 , Krishnasamydiam , 
जिमन मा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 

Trichy . --- ( Transferor ) 
जाएगी । 

( 2 ) Sri N. Ramadoss, so Narasimhan, No. 237 --- 

42, Block - 3 ward , Neyveli - - ( Transferce ) 
तद्वारा प्रागे यह अधिमुचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
प्राक्षेपो की मनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । signed : 


स्पष्टीकरण: ---- 


इममे प्रयदर । शब्दो और पदो का , जो प्राय पर अधिनियम , 
1961 ( 1961 वा 43 ) के अध्याय 20-क । यथा परि 
भापित है, वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the Service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires latcr . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


अनुमची 
भूमि .-- -- एसन 339/ 1 कृष्णाममुद्रम गाव , ट्रिच्ची 
निस्वगम्बर लेख्न न० 2087/ 84 
नारीख 25- 2-85 
मोहर : 


Explanation . The terns and expressions used herçin 

as are delined in Chapter XXA of the 
said Act. shall havs the same meaning 
as given in thit Chapter. 


SCHEDULE 
Land . - S . No. 3391, Krishnasamudram Village , 

Trichy . Thiruvartimbur Doc . No . 208784. 


Date : 25- 2 -85. 
Seal : 


Ref. No . 16/ 7/ 84 - - Whereas, I V . M . Muthurama 
lingam , being the competent authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hcrcunder referred to as the said Act ) have reason 
to belicve that the iuimovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . 
S . No. 3311, Krishnasan :udram , situated at Trichy 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Thiruvarampur Doc , No . 208784 on July 
1984 for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuc of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
thc property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwecn the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer ; 
(b ) facilitating the conccalment of any inconie 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfered for the purposes of the 
Indian Inconie -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


निदेश सं . 29/ 7 / 84 . - - अत . मुझे , वी . एम , मुत्त 
गलिगम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने या कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक है और जिमको म . उक्क ई 
अरियमंगलम है , जो ट्रिच्ची डिस्ट्रिक्ट मे स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप मे वर्णित है ), रजिस्ट्र कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिक्षचा लेख मं . 1271 / 84 मे , भारतीय 
जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 16 जु लाई 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से काम के दृश्चमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बात आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कामी करने या 
उससे बचने के लिए मुकार बनाना , और/ या 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - scction ( 1 ) of section 269D ) of 
the said Act to the following persons , namely : 

( 1) Sri V , Srinivasan , slo . Viswanathan , Block 

___ No. 117 and 116, Welpoormodel Township 
1771 G184 - 2 


- 


- 


- 
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( ख ) ऐसा किमो आय किसी धन या अन्य आस्तियो 

अनुसूची 
को , जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 

भूमि-~ - उक्कई, अग्यिमंगलम , दिची डिस्ट्रिक्ट-ट्रिच्ची 
( 1922 का 11 ) या आयकार अधिनियम , 

लेख म 1271/ 84 
1961 ( 1961 का 43) या धन कर अधिः 

तारीख . 25 - 2 -85 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

मोहर : 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सक र बनाना , 

Ref. No. 2917184 . - Whereas, I, V . M . Muthurama 
और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 lingam being the competent authority under Section 
का 43 ) के अध्याय 20-क के 20 शब्दो में 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

(hereunder referred to as the said Act ) have reason 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाहो शा करने के 

to believe that the inimovable property , having a 
कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

fair market value cxcceding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing 
No Ukkadai, Ariyainaingulam, situated at Trichy 

Dist. ( and more fully described in the schedule annex 
अन अब धारा 271 -ग के अनुसरण में , में , आयकार 

ed hereto ), has been transferred under the Registra 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा ; : 38 घ tion Act, 1908 ( 16 of 1908) in thc office of the 
की उपधारा ( 1 ) के अर्धान निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् -- - 

Registering Officer at Trichy Doc. No. 1271/84 on 

July 1984 for an apparent consideration which is 
( 1 ) श्रीमती ए एम . एम पजातिवी ( अन्तरक ) less than the fair market valuc of the aforesaid 

property and I have reason to believe that the fair 
( 2 ) श्री एम अब्दुल अजीम् ( अन्तरिती ) 

market value of the property as aforesaid exceeds the 

apparent consideration therefor by more than fifteen 
को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए percent of such apparent consideration and that the 

consideration for such transfer as agreed to between 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

the partics has not teen truly stated in the said 

instrument of transfer with the object of : 
उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो . 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की नारीख में 

liability of the transferor to pay tax under 
45 दिन की अवधि या नत्मबंधी व्यक्तियों पर 

the said Act in respect of any income aris 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 

ing from the transfer ; and or 
भी अवधि बाद में समाप्त होता हा के भीतर 

(b ) facilitating the conccalment of any income 
पूर्वीक्त मे मे किसी व्यक्ति द्वारा या 

or any moneys or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
( ख ) इम मुचना के राजपन्न में प्रकाशन को तारीख 

by the transferee for the purposes of the 

Indian Inconme-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

or the said Act or the Wealth-tax Act , 
में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

1957 (27 of 1957 ) 
के पास लिखित में किये जा सकगे । । 

Now , therefore, in pursuance of section 269C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
गतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस 

acquisition of the foresaid property by the issuc of 

this notice under sub -section ( 1) of section 269D) of 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में the said Act to the following persons, namely : 
किये गये आक्षेपों यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख 

( 1 ) Smt . A. M. S. Shajathivee, Pirangikulatheru , 
और स्थान नियत किये जाएंगे और उसको सूचना हर ऐसे 

___ Trichy - ( Transferor ) 
व्यक्ति को जिसने आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के 

(2 ) Sri M . Abdul Ajeez, Ukkadai, Ariyanianga 
अन्तरिती को दो जाएगी । 

___ lam, Trichy . ---( Transferee ) 
एमबाग आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
ऐसे व्यक्ति को जिम पूर्ववर्ती पैर के अधीन सूचना दी गई 

signed : 
है आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
होगा । 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Official Gazette 
स्पष्टीकरण : - -- 

or a period of 30 days from the Service of 

notice on the respective persons, whichever 
इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

period expires later . 
1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 20-क में यथा 

(b ) by any other person interested in the said 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया 

immovable property , within 45 days from the 

datc of the publication of this notice in the 
गया है । 

official Gazette. 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 
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Explanation The terms and expressions used bercin 

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
as irc defined in Chapter XXA of the 
Said Act, shall have the same meaning 

पतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 
as given in that Chapter. 

उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो ता 
SCHEDULE 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Land at Ukkadai, Ariyamangalam , Trichy 
Dist . Trichy Doc. No . 1271 84. 

से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो 
Date . 25 - 2 -1984 . 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
Seal : 

जी भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर 

पूर्वोक्न में से किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
निदेश म 2 / 7 / 8 -1---- अत . मुझे , वा म मुत्त राम 

( ख ) इस सूचना वो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
लिंगम् आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

में हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार 

के पास लिखित में किये जा सकेगे । 
मूल्य 1, 00, 000 रु . में अधिक है और जिसकी म कृषि 
भूमि तान्तोन्डी गाव है , जो कार में स्थित है ( और इसमे 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
उपाबद्ध में और पूर्ण रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये 
कारी के कार्यालय , मेल कर लेख स 1785/ 84 में भारतीय 

आक्षेपो, यदि कोई हो को सुनवाई के लिा मारख और 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

स्थान नियत किये जागं और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
16 जुलाई 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 

को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पनि के अन्तरिती 
कम के दृश्यमान पतिफल के लिए रजिस्ट्रोकृत विलेन के को दो जाएगी । 
अनसार अन्तरित की गई है और ममें यह विश्वास करने का 

एतदद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , 

ऐसे व्यक्ति को जिमे पूर्ववर्ती पंग के अधीन सूचना दी गई 
उमके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

है । आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
यह कि अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तर्गतयो ) 

होगा । 
के बीच तय पाया गया से अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्न अन्तरण लिखत मे वास्तविक 

स्पष्टीकरण - - 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

इसमें प्रयुक्त शब्दो ओर पदो का , जो आयकर आंध 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( क ) अन्नग्ण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

20-2 मे यथापरिभाषित है , यहा अर्थ होगा 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

जो उम अध्याय मे दिया गया है । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने या 
उसमें बचने के लिए मुकर बनाना , और / या 


- 


अनसूची 


कृषि भूमि - -- तान्तोडि गाव , कर, मलकरूर- - लख 
1785 / 84 


स 


तारीख 
मोहर 


( ख ) मी किमी आय किमी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हे भारताय आय- कार अधिनियम , 1922 
( 192 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; और 
अतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के 20 शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है । 


Ref. No. 2 / 7/ 84. - - Whereas , I, V . M . Muthurama 
lingam , being the competent authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereunder referred to as the said Act ) have reason 
to believe that the immovable property , having a 
fair market value exceeding Rs. 100 , 000 and bearing 
No . Agricultural land situated at Thanthondri Villagc, 
Karur ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Mela Karur Doc . No . 1785 
84 on July 1984 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid cxcceds 
the apparent consideration therefor hy more than 


Karur faculturalna caceemayable , 


- 


- 


अतः अब धाग 271 -ग के अनुसरण मे , म , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा, 238- घ 
को उपधारा ( 1 ) के अधान निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ..-- - 

( 1 ) श्रा पा पलनियप्प गौडर ( अलरक ) 
( 2 ) मम्मर्म पथ्यावति टेक्सटाइल्स ( अन्तरिती ) 
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fifteen per cent of such apparent consideration and ( और इससे उपाबद्ध अनुसों में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
that the consideration for such transfer as agreed 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ट्रिच्ची लग्न म . 1259 / 84 
to betwecn the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 

में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

16) के अधीन 16 जुलाई, 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
Liability of the transferor to pay tax under उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
the said Act in respect of any income aris 

रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और 
ing from the transfer; and or 

मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति 
(h ) facilitating the concealment of any income 

का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्नरकों ) और 
by the transferee for the purposes of the अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच तय पाया ऐसे 
Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 

अंतरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
or the said Act or the Wealth-tax Act, 
1957 727 of 1957) . 

अंतरण लिखत में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया 
Now , therefore , in pursuance of section 269C of 

गया है । 
the said Act, I hereby initiate proceddings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
this notice under sub - section ( 1 ) of scction 26961 of 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
the said Act to the following persons, namely ; 

कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या 
( 1) Sri P . Palaniappa Gounder, slo . Late , 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
Pachaimuthu Gounder, Kaliappagounda 
____ noor, Thanthondii Village , Karur, Trichy ( ख ) ऐसी किसी आय , किसी धन या अन्य आस्तियों 
District - ( Transferor ) 

को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 2 ) Ms. Padamavathi Textiles , Rep . By. Mana 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
ging Partner, Sri G . Sundaram, Trichy 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
district . — ( Transferee ) 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अंतरिती 
Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना 
signed : 

चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर बनाना ; और 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
period of 45 days from the date of publi 

के अध्याय 20-क के 20 शब्दों में पूर्वोक्त 
cation of this notice in the Official Gazette 

सम्पत्ति के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण 
or a period of 30 days from the Service of 
notico on the respective persons, whichever 

मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
period expires later. 

अत: अब धारा 279- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
(b ) by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from the 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ; 238- ध की 
date of the publication of this notice in the उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - - 
official Gazerte. 

( 1 ) श्री नागेद्र अय्यर और पार्थशारति ( अंतरक ) 
Explanation . The terms and expressions used hercin 
as ara delined in Chapter XXA of the 

( 2 ) श्री पदमनाभन 

( अंतरिती ) 
said Act , shall have the samc incaning 
as given in tha : Chapter. 

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
SCHEDULE 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
Agricultural land Thanthondri village, Karur . 

उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
Melakarur Doc. No . 1785/ 84 . 
Date : 25 - 2 - 85 . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशान की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों 
Seal . 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
निदेश सं . 30/ 7/ 84:--- अतः मुझे, वी . एम . मुत्तु 

जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो के भीतर 

पूर्वोक्त में से किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
रामलिगम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/-रु . मे अधिक है और जिसकी में 

हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी 
डोरन 74, शुण्णाम्बुकार तेरु है , जो ट्रिच्ची में स्थित है 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


[ भाग III खर 1) 

भारत का राजपत्र , असाधारण 

-- -- - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- - - -- 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि हम स्थावर toyuisition of the aforesaid property by the issue of 

this , notice: under sub -section (1 ) of section 269Tj of 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति उन सूचना के उत्तर में किये गये 

the said Act to the following persons, nannely : 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए लार्गख ओर 

( 1 ) Sri Nagendra Tyer and Parthasaralhy , No. 
स्थान नियत किये जागग और उसकी मचना हर एमे गाक्ति 

___ 19, 4th Main Roall , Gandhinagar, Adyar . 
को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्न रती 

( Tra. ficror ) 
को दी जाएगी । 

( 2) Sri Padmanabhall , sjo. Balavenkatrama 

Chettiar , 10 , North- Gujilitheru , Trichy 
एतदद्वाग आगे यह अधिलिन किया जाना है कि हर 

1own . 

-~-( Transferce ) 
ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती गैग के अधीन मुचना दी गई 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
है आक्षेपों की सुनवाई के समय सने जाने के लिए अधिकार property may be made in writing to the under 
होगा । 

signed : 

(a ) by any of the forcsaid persons within a 
स्पष्टीकरण : -- - 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Oflicial Gazette 
इसमे प्रयत्न शब्दों और पदो का , जा आयकर 

or a period of 30 days from the Service of 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

notice on the respective persons, whichever 
20- क में यथापरिभापित है , वही अर्थ होगा जो 

period „ pires later. 
उस अध्याय में दिया गया है । 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from the 
अनुसूची 

date of the publication of this notice in the 

official Gazetts . 
भूमि और मकान --- 74, शुणाम्बुकार थे , ट्रिच्ची, 

Explanation . The terms and expressions used hercin 
दिच्ची लेख स . 1259/ 84 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
तारीख : 25- 2- 85 

as given in that Chapter. 
मोहर 

SCHEDULE 

Land and building : - Door No. 74 , Sunnambu 
Ref . No. 30 7/ 84. -~ Whereas , IV. M . Muthurama -- 

kara Theru, Trichy. Trichy Doc . No. 12591 
lingam being the competent authority under Section 

84 . 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereunder referred to as the "said Act ) have reason Date : 25 - 2 - 85 . 
to believe that the inimovable property , having a 

Seal : 
fair market valuc cxcceding Rs. 1,00 , 000 and bearing 
No. Door No. 74 , Sunnambularatheru, Situated at 

निदेश म 285/जलाई 84 :- - अत : मुझे , बी . एम . 
Trichy (and more fully described in the schedulc 

मत्तगलिगम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
annexed hcreto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 13 ) की धारा 269 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
the Registering Officer at Trichy Doc . No. 125084 

विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका 
on July 1984 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid चिन बाजार मूल्य 1, 80,000/-रु . मे अधिक है और 
property and I lave icason to believe that the fair जिसकी म . डोर नं . 11, वेस्ट III स्ट्रीट , है, जो 
market valuc of the property as aforesaid exceeds 

पुदुक्कोठे में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण 
the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
that the consideration for sucir transfer as agreed पुदुक्को लेख में . 1836/ 84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transſer with the object of : 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 16 जुलाई , 

84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनमार 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Ick in respect of any income aris 

अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
ing from the tranfer; and or 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
(b ) facilitating the conccalment of any income दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
or any moncys or other assets which have 

अंतरक ( अॅलरकों ) और अन्तरिती ( अलरितियों ) के बीच 
not becn or which ought to he disclosed 
by the transfere ; for the purposes of the 

तय पाया गया ऐमे अंतरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
Indian Income -tak Act , 1922 (11 of 1922 ) उद्देश्य से उक्त अन्तगण लिखित में वास्तविक म्प मे कथित 
or the said Act or the Wealth - tax Act, 

नहीं किया गया है । 
1957 (27 of 1957), 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of 

( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बामन आयकर 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 


fair marte that Thd to us ther. 1967y under surama 
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- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अनमूची 
उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; और या 

भूमि और मकान : - वेस्ट 3 , स्ट्रीट टी . एस . नं . 3766 , 
( ख ) ऐसी किसी आय, किमी धन या अन्य आस्तियों 

पदुवकोठठे - लेख मं . 1836/ 34 , पदुक्कोटे 
. को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , तारीख - 25 - 2 - 85 
1961 ( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 

मोहर 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

Ref . No. 285 |July 84 . - Whercas, I, V . M .Muthura 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना ; और अतः malingam , being the competent autliority under Sec 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

tion 269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

( hereunder referred to as the said Act ) have reason 
के अध्याय 20 -क के 20 शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 

to believe that the immovable property , having a 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा fair market value exceeding Rs. 1, 00, 000 and bcar 

ing No . Lpor No. 11, West Ill St. , situated at Pudu 
अभिलिखित किए गए हैं । 

kkottai ( and morc fully described in the schedule 

annexed hereto ), has been transferred under the 
अतः, अब , धारा 279-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

Registration Act , 1908 (16 ol 1908 ) in the office of 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 238- ध की the Registering Officer at Pudukkottai Doc. No. 1836 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

84 on July 1984 for in apparent consideration which 

is less than the fair inarket value of the aforesaid 
( 1 ) श्रीमति रजहान तूबेगम् ( अन्तरक ) 

property and I have reason to believe tiat the fair 

market value of the property as aforesaid exceeds 
( 2 ) श्री बेलायुधम् 

( अन्तरिती ) the apparent consideration thercfor hy more than 

fiftcen per cent of such apparcnt consideration and that 
की राह मूजना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए the consideration for such transfer as agreed to be 

tween the parties has not been truly stated in the 
एलद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

said instrument of transfer with the object of : 


उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि सा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्न में से 

किमी व्यक्ति द्वारा या ; 
( स. ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4:; 

दिन के भीतर उक्त समाचार सम्पत्ति में हिरासत 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के प्रय 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor 10 pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer ; and or 
(b ) facilitating the conccalient of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Jndian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act. or the Wealth- tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 


एनद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इ रथावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपो 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अंतरिती को दी जाएगी । 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the afoiesaid property by the issue of 
this notice under sub -suctiun ( 1) of section 269Dy of 
the said Act to the following persons, namely : 
(1 ) Smt. Noorjahan Begam, wo. Mohd . Jiyavu 
deen , West III St. T , S . 3766 Pudukottai. 

-- ( Transferce ) 


एतदद्वारा आगे यह अधिकाचिन किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति का जिसे पूर्ववनी पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
आक्षणों की सगवाई के समय मने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( 2 ) Sri Vclayudana , SG. V . Muthiah Chettiar , 

Rangiyam Vattam. Hirumayam Taluk , Pu 
dukottai . 

- - ( Transferce) 


स्पष्टीकरण : -- 
इसमें मायक्ल शब्दो और पदो का , जो आयकर अधिनि 

यम , 1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क में 
यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ हो जो उम अध्याय 
में दिया गया है । 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the Service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later, 


- 


- 


- 


- - 


- - 


[ भाग II] - - 1 भारत का गजपत्र थमाधारण 

15 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - 
(b ) by any other person interested in the said 

अत , अब , धारा 273 -ग क अनुमरण म , में आय ", र 
immovable property, within 45 days fromthe 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग , : 78- घ 
datc of the publication of this notice in the 
official Garette 

की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : . . 
Explanation "The tern ona expressions used herein 

। श्री के नटराजन 

( अन्तरक ) 
as ara defined in Chapter XXA of the 

2. श्री मधमा सिराजुमुन्निर , 
said Act, shali havc thc sanie nicaning 
as given 1m that Chapter 

अरबक कालेज , प्रेमिडेट , अब्दुल करीम , 
SCHEDULF 

गयुत्तर । 

( अन्ना रती ) 
Land and building : West IJI St , r S 3766 , का यह सूचना जारी कर पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
Pudukkottai Loc. No 1836184 Pulukkottai 

एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 


Date : 25 - 2 - 85 


उक्त सम्पत्ति के प्रति प्रक्षिप , यदि कोई हो तो , 


Seal 


- 


( वा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

म 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो 
पर सूचना की नामील में 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती ही के भीतर 
पूर्वोक्त मे में किसी व्यक्ति द्वरा, या 


- 


( ख ) इस सूचना के रजपत्र में प्रशासन की तारीख 

में 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हतबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किया जा सकेंगे । 


निदेश : म 38- 7- 84 -~- अन मुझे वो एम मत्तराम 
लिगम आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 1 ) 
की धारा 269 के अधीन मक्षम प्राधिकारी का , पर विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1,00, 000 रु से अधिक है और जिसकी मं वेस्ट II 
स्ट्रीट, है जो पुदुक्कोट में स्थित है ( और इसपे गावद्ध अन सर्च 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीना अधिकारी 
के कार्यालय , पुदुक्कोट्ट लग्न म . 1710/ 84 मे भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय , 1908 ( 1908 मा 16 ) के अधीन 
16 जुलाई, 1981 का पूर्वोक्न सम्पत्ति के चिन बाजार मल्य 
म कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए राजस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास बरते . 
को कारण है कि यथा पूर्वका सम्मत्त का उचित बाजार 
मल्य , उसके दण्यमा प्रतिफल ला पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अनार 
नियो ) के बोब नय पाय , गया में अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रान इस सूचना के उत्तर में 
किये जाने पाक्षेपो यदि कोई हो की सुनवाई के लिए तारीख 
पोर म्यान 114 किये जागे मोर उसकी सूचना हर मे 
व्यक्ति को जिमने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के 
अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एस 
व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
साक्षेपो को सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( क ) अन्नगण में हुः किमी प्राय की बाबत प्रायया २ 

अधिनियम 1951 ( 1961 को 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
इम बचने के लिए सकर बनाना, और / या । 


स्पष्टीकरण :---- 
इममें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( स ) सी किमी प्राय , निमी धन या अन्य प्रालियो, 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या भागकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 4.3 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 बा 17 ) के प्रयाजनार्थ अारती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना और 
अत. प्रागकर अर्धािनयम 1961 ( 1407 का 
43 ) के अध्याय 20- के 20 शब्दो में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के लिए कार्यवाहीग रने के कारण 
मेरे द्वारा लिखित किए गए है । 


भूमि और मकान :- - वेस्ट II , स्ट्रीट पुदुक्कोल्ट - पुदुक्कोछै 
लेख स 1710/ 84 । 


तारीख 25- 2-85 
हमोर . 


ing 


for an market valuve that the tsaid 


th984 for at PudukkS) in the under the ne ann 
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SCHEDULE 
lingam , being the competent authority under Section 
269B of the Income -ta : Act, 1961 (43 of 1961 ) 

Land and building : --.- West II St., Pudukkottai . 
( hereunder referred to as the said Act ) have reason 

Pudukkottai Doc. No . 1710184 , 
to believe that the immovable property, having a 
Hair market. valuc exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing 

Date . 25 - 2 - 85 
No . West II St., Tudu ! Koitill situated at Tudukkottai Seal : 
( and more fully described in the schedule annexed 
hcreto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Register 

निदेश सं . 39 / 7/ 81 --- अन ; मझे , वा . एम . मुत्तु 
ing Officer at Pudukkottai Dec. No. 1710184 on July समन्तिाम् आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
1984 for an apparent consideration which is less 

का धाग 269 के अधीन सक्षम प्राधिकार को , यह विश्वास 
than the fair market value or the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market valuc मारने का कारण है कि प्यावर संपनि , सि चिन बाजार 
of the property as aforesaid excceds मूल्य 1, 00, 000/-रु . से अधिक है और भिक मं . टी . 
the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent considera 

पएम नं . 2 432, 243.4 और 2430 ( हिमा ) है , 
lion and that the consideration for such transfer as जो मृदक्को में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और 
agreed to between the parties has not been truly stated 

पूर्ण रूप में वर्णित हैं ) , नजदीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
in the said instrument of Transfer with the object 
of : 

पदका लेन . , 1708/ 64 में भारतीय स्ट्रोकरण 

अधिनियम , 1908 ( 1908 16 ) के अधीन 16 
( a ) facilitating the reduction crcvasion of the 
Jiability of the transieror to pay tax under 

जलाई, 84 को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य में 
the said Act in respect of any income arising कम के द्र पथमान प्रतिफल के लिए जिस्ट्रीकृत विख 
from the transfer; and or 

के अनुमार अन्तरग की गई है और मुझे यह विश्वास माग्ने 
(b ) facilitating the concealment of any income को कारण है कि व्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
or any moneys or other assets which have 

उसके दशमान प्रतिफल पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
not been us which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the यह वि अन्तरका ( अनारकों ) और अन्त रती ( अन्तर्णितयों ) 
Indian Incoinc-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) के ब्राच नः पापा गया एमे अन्नरण के लिए प्रतिफल , 
or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ). .. . 

निम्नलिखित उद्दश्य में क्त अलरण लिखित में वास्तविक 

रूप में कथित नहीं किया गया है । 
Now , therefore, in pursuance of section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proccedings for the 

( च ) अन्तरण में हुई किमी आय की बाबत आयकर . 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of scction 269T ) of 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन . 
the said Act to the following persons, namely : 

कर देने के अन्तरका ने दायित्य में कमी करने 
( 1 ) Sri K . Natarnian, so. K . A . Krishnashimy , 

था उसमे बचने के लिाकार बनाना ; और / 
_ Plot No. 1068, Nizar: Colony , Pudukkottai . 

-- ( Transferor ) 

( ख ) ऐमो किसी आय , किमी धन या अन्य आस्तियो 
( 2 ) Madarasa Sirajummunir Arabic College . 
President, Abdul Kareem Ravuthar. West II 

को , जिन्हें भारतं य आय -कार अधिनियम , 1972 
St., T . S . No . 3869 , Pudukkottai, 

( 1922 वा 11 ) आयकर अधिनियम , 
-- - ( Transforce ) 

1961 ( 1961 का 13 ) या धन-कार अधिनियम , 
Objections , il yny, to the acquisition of the said 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तग्नि द्वाग 
property may be mad ; in writing to the under 

प्रकट नहीं किया गया था या विधा जाना चाहिए 
signed : 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; और अतः 
(a ) by any of he aforesaid persons within a 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

के अध्याय 20-क के 20 शब्दों में पूर्वोक्त 
or a period of 30 days from the Service of 

मम्पनि के लिए कार्यवाही शम् पारने के कारण 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later . 

मेरे द्वारा अभिलिखित विप गाः हैं । 
(h ) by any other person interested in the said 

अतः अब भाग 279 -ग के अनमरण में , मै , आयकर 
innovable property . Within 45 days from thic 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग ; 238 
date of ile publication of this articc in the 
ollicial Gaze ;to 

व मारा ( 1 ) अचन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
Explanation . The ters and expressions used heicin 

( 1 ) श्री पवर एजेन्ट श्री के . आर . गोविदररोजन 
as are detined in Chapter XXA of the 

फान शं राजगोपाल तामान ( अन्तरक ) 
said Act . shall have the same meaning 
as given ji: that Chapter . 

, नए मंग्यप्पन् 

( अन्तरिता ) 


या 


[ भाग III --- ड 


] 


भारत का राजपव : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 
fer us agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer vith 
the object of : 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
पनद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामील से 50 दिन की अवधि , 
जो भो अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर 

पुक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा , या । 
( ख ) इन सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
मे 45 दिन के भीतर स्वतः स्थावर सम्पनि 

जब किसी अन्य व्यक्ति द्वार , अधोहस्ताक्षरी 
में पा लिखत में किये जा सऊगे । 
तदा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस 

र म अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में 
" - : . . द कोई हो , की नाई के लि0 तारीख 
ओ स्याः । 1 7 को और उसको सूचना हर कैसे 
भी . . ऐस आहे है तथा सम्पनि के 


til ) facilitating ihy reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer ; and on 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any inoisi or other assets which have 
not been of which ought to be disclosed 
by the trap force for the purposes of the 
Indian Inconic -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 270 1957). 


लहा. ने यह वचन किया है कि हर 
नगर 

से पूर्ववर्ती पर के अधीन सूचना दी गई । 
है. जो मुनवाई के समय सुने जाने के लिए अविकार 


Nis therefore, in pursuance of section 269C of 
the Histi Act, I hereby initiate prccecdings for the 
accep 12 ,43n of the aforesaid property by the issue of 
this rotice under sub -section ( 1 ) of section 2691 ) of 
the wet Act to the following persons, namely : 
11 , Power agent Sri L . R . Govindarajan , sio 

Ramasamy, fiinni. .. Tondaiman , 
Residio , at ii . .. .. . . 1 ., Tricly 
Cantonmy.it , 4 , Lascince Roall , Trichy.- -- 

___ ( Transferor) 
12 ) Sri A . Meyyappan , 50. Sri Adaikalavan 

Chettiar , Lakshraipuram , Trichy Taluk , 
Pudukkotai district. -~ ~ l Transferee ) 


स्मार्ट का 
इसमें नरन शब्दों औ पदो को , जो आयकर अधि 

नयम , 1961 ( 1961 का 48 ) के अध्याय 
21 " से यथापरिमान है, वह अर्थ होगा जो 
अध्याय में दिया गया है । 


Onrections, if any, to the acquisition of the said 
profully may be made in writing to the under 
signed : 
d ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later. 


भूमि आर मकान : --- टा . एस . नं . 2431, 2434 
जोर 2430 (हिस्सा ) पुराने पैलेस के पश्चिम पुदुवकोठ 
नख मं . 1708 / 84-यूदुवकोठे । 


नारीख : 25- 2-85 
मोहर : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the ruhlication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation . The terris and epressions used herein 

as ari daliriert in Chapter XXA of the 
sai: 4 +, shall havc the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Ref . No . 391784 . - Whereas, I . V . M . Muthurama 
lingam , being the competent authority under Section 
269B of the Income-tax Act , ( 43 of 1961 ) 
( hereunder relorred to as the said Act ) have reason 
to believe that the imnivable property , having a 
fair market value excecsiig Rs. 1 , 60.000 and bearing 

No . T . S . 2431 , 2434 and 2430 ( part ) situated at 
West to Old Palace , Pudukkottai ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act . 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Pudu 
kkottai Doc . No . 1708/84 on July 1984 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason 

1771 GI/ 84 -~- 3 


Land and building : - - T . S . No. 2431 , 2434 and 

2430 ( part ) West to Old Palace, Pudukko 
ttai, Doc. No. 1708184 , Pudukkottai. 


Date : 25 - 2- 85 , 
Seal : 
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निदेश मं . 5/ 7/ 8 A--- अन मुझे , वी . एम 

पर सूचना की नामील में 30 दिन का काम 
मत्तगलिगम आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर 
43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

पूर्वोक्त में में किसी व्यक्ति द्वारा , या 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मन्ति, 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
जिमका उचित बाजार मल्य 15 . 1000/ - रु . से अधिक है 

मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर राति 
और जिसकी म . वल्लिनम्म्न म् स्ट्रीट , 31/ टी . एम नं . 

म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वाग, अधोहम्नाक्षरी 
229 1, टनाक नं . 11 है , जो भाग्ता स्ट्रोट, निस्वानकाबल 

के पास लिखित में किये गा गांग । 
मे स्थित है ( और ससे उगाबद्ध अनमचों में और पूर्ण प में वणित 
है ) . रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्री रगम -नख 

पनद्वारा यह अधिमुचित किया जाता है कि इम 
म . 1845 / 84 में भारतीय जस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उनर में किये गये 
( 1908 का 16 ) के अधीन जलाई 1981 को पूर्वोक्त 

आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तागेरा और 
सम्पत्ति के उचित बागार मन्य म काम के दश्यमान प्रतिफल 

स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सुचना हर गरी चारत 
के लिए मिस्ट्री वात विलग के अनम , र अन्तरित की गई है. 

को जिसने मा आक्षेप किया है नया मापान के अनग्नि 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथायुक्ति 

को दो जाएगी । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उमके दण्यमान प्रतिफल 

पतवारा आगे यह अधिचित किया जाता है कि हर 
से पन्द्रह प्रतिणत अधिक है और यह कि अन्तरका ( अन्न 

में व्यक्ति को जिम पूर्ववर्ती पंग के अधीन गुचना दी गई 
रको ) और अन्तरिती ( अन्नगितियों ) के बीच नय पाया 

है आक्षेपों की सुनवाई के समय मुन जान के लिा नकार 
गया से अन्तरण के लिए प्रतिफल. निम्नलिम्बित उहज्यों में 

होगा । 
यस्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही 
किया गया है । 

पाटीकरण : 
( 2 ) अन्तरण में हुई किमी जाग्य की बाबत आयकर अधि 

मम प्रयुक्त शब्दी और पटो का , जो आयकर अधिनियम 
नियम , 196 ] ( 1961 का 43 ) के अधीन 

1961 ( 1961 का 34 ) में अध्याय 20- में 
कर देने के अन्नरस के दायित्व में जमा करने या 

यथापरिभापित है , वही अर्थ होगा जो उस अपाय 
उगमे बचने के लिए भकर बनाना , मारगर 

में दिया गप है । 
( ख ) एगी किना आय किमी ध्रन या अन्य अन्तियों , 

अन मुनी 
को . जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1921 

मि और मकान -- - वल्लिनेम्मत्तम् स्ट्रीट , 1. दी . पास 
{ 19 : ) का 11 ) या आपकार अधिनियम , 1961 

. कला के न , I, भारती स्ट्रीट , निम्बावल - 291 
( 1961 1 ) या धन- कार अधिनियम , 1957 

श्रीरगम- नगा म . 1845 / 84 1 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिमो द्वारा 
प्रमोट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सकार बनाना , और अन 

लागव . 25 - :-85 
आयकर अधिनियम . 1411 ( 1961 का + 3 ) 

मोदर . 
के अध्याय 2 -1 के शब्दों में शुक्न गान 
के लिा कायंबा । शर्म करने के कारण माग 
अभिलिग्नित किन गए है । 

Ref. No. 66 7 ;8 +. -- Whereas, I. V M . Muthura 
अतः अब , धारा 279- ग के अनमरण में , मैं , आयकार 

Lingam being the compulent authority under ution 

269B of the Income -tar Act , 1961 ( 43 0 1961 ) 
अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) की धाग 2 38- घ 

( hereunder referred to astlia said Act ) have reason 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिस्थित व्यक्तियों , to believe that the innovable property during i 

( air market value cicceling Rs. 1 ,00 ,000 and howing 
अर्थात् :-- - 

Ne. Vellitherumutham St., Door No. 34 . situled at 
1 . श्री राम कृष्णन 

( अन्तरका ) 

T . S . No. 2294, Block No. 41, Bharathi St. Thuru 

vanuihiyal ( and more fully described in this che 
श्री मनकामपन् म दलियार 

( अन्तरिती ) dule annered hereto ), las heun frisferrcal under the 

Registration Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in the vilice 
को ग्रह सूचना जारी बार पूर्वोक्त सम्मान के अर्जन के लिए of the Reginering Over al Srirangam ,Det No 
मतदद्वारा कामनाहिया अम् कारता है । 

184584 on July 1981 for it appirent consideration 

wicht in less than the fair 111011 ket Talue of the auto 
उक्त सम्पनि के प्रन अक्षण , यदि कोई हो तो 

Selle propcity und I hav : Telkou to believe i t thic 

fair market value of the property as aforesaid reeds 
( क ) म ] चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

the aprirent considection therelor hy of thun 

Sficen percent of such appareil consideration and 
म दन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों that the consideration for such transfer as agreed 
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[ भाग III- . शुष्ट 1] 

भारत का राजपत्र . असाधारण 
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - - -- - - - - -- --- -- - ---- -- --- - -- - --- - - -- - - - - -- - --- - 
to between the parties 1.13 net heun truly stated in ( निगे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा ) की धारा 25 पख 
the said instrument of transfer with the object of ; 

के अधोन , इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत , सबम प्राधिकारी 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
Jiability of the transferor to pay tax on 

होने के कारण, चूकि मुझे , आर . के . भयाना , का यह विश्वास 
der the said Act in respect of any income कारने का कारण है कि पनी इन्मार, पानीपत पर स्थित 
arising from the transfer ; andjor 

64 क , 13 म० संख्या वाली , मका लाग्य में अधिक 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

के जचित बाजार मल्य वाली अचल सम्पत्ति ( जिमका और 
or any noneys or otlicr assets which have 
not been 1)r which ought to be disclosed 

आंधक विवरण नाच अनमचा में दिया गया है ) को जिसका 
by the transferee for the purposes of the अन्तरण ( ट्राम्फर ) और गंजस्ट्रेशन , गजस्ट्रीक अधिकारी 
Indian IncOPL -1ay Act , 1922 ( 11 of 1222 ) 

के पानीपत स्थित कार्यालय में विट कारण अधिनियम , 
or the said Act or thic Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 

1908 ( 1908 का । ) के अधीन 11- 7-84 
Now, therefore , in pursunuce of section 269C of 

को रजिस्ट्रेशन में . 1993 के अन्तर्गन किया गया , म 
the Suid Act , I liereby iniljito proceedings for the मम्पति कोतम दृश्यमान प्रतिफल ( एपगट कमिटरमन ) 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1) of section 269 ) of 

में किया गया है, जो उसके उचित बाजार मूल्य में 15 
the said Act to the following persons, namely : 

प्रतिशत से भी अधिक काम है और उक्न अन्तरण के लिखत 
(1 ) Sri M . Krishnan , so Muthiah Naidu , 32 A , (इट मण्ट ) ममे अन्तरण के प्रतिफन का उल्लेख अन्तरक 
Barathi Theru , Thiruvanaikaval, Trichy 5 . 

( को ) र अन्तग्तिा ( तियो ) के बीन हा समय के 
( Transferor ) 

अनमार निम्नलिखित उद्देश्यों में नहीं किया गया है - -- 
(2 ) Sri Muthukaruppan Mudaliar, 114D , Kan 

niappan Theru, Surangam . Kilava : al, Sri 
rangan , Trichy 6 . - ( Translerce ) 

( क ) इम अन्तरण ( दाम्फर ) में अन्नग्का का हाने 
Objectjons, if any , to the acquisition of the said 

वाली आय के मामले में उक्त अधिनियम के 
property, may be made in writing to the under 

अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व । लाय 
signed 
(a ) by any of the aforesaid person within 2 

बिलिटि ) को कम करने अथवा "नमम बत्रन न 
period of 15 days from the date of publi 

मुविधा के लिए और अथवा 
vative of this notice in tlic Olliciui Garcite 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

( ख ) किमी मी आय या बन या पाग्यम्पनिया का 
period opines later. . 

छिपाने की सुविधा के लिए , जिन्हें भारतीय 
by by any 3111er person interested in the said 

आयकर अधिनियम , 1922 ( 1927 का 11 ) 
immovable prayerty , within 45 days front the 

अश्रत्रा वन अधिनियम या धनकार अधिनियम , 
date of the publiciiion of this riutice in the 
Official Garthe. 

1957 ( 3457 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रकट 
Explanation Thr . feril , and expersions used herein 

नहीं किया गया था या प्रकट किया जाना चाहिए 
as ore d : lined in Chapter XXA of the 

था । 
said Ant hair ivave the same mining 
as riven in that Chapter . 

जन अब उक्त अधिनियम की धारा : ५ ) ग के अन 
SCALDULE 
Land ld building : Vellitherumutham St.. 

सरण में में रक्त विनियम की धारा 26 प की उपधारा 
Dour No. 34 . T . S . No . 229 +, Block No. 41 , 

{ 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : -- - 
Bharathi St., Thiruvanajkaral. 
Srirangan 16, NO 1845 84 . 

( 1 ) श्रीमती भागवन्त । कटारिया पन्नी जे . आर 
Date : 25 -2-85 . 

कटाग्यिा , नि . 12, फीरोजशाह रोड , नई दिल्ली 
Seal : 
V , M . MÜTHURAMAI INGAM , 

श्री राजेन्द्रनाथ कटारिया पुत्र जे आर . कटारिया , 
Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

71, फइस कालोनी , मृगेन्द्र कुमार महेन्द्र नाथ 
of Income -1ax Acquisition Range , Madurai . 

नि 25 न्यू फ्रेन्टम कालोनी , नई दिल्ली । 
सक्षम प्राधिकारी कार्यालय 

( अन्तरक ) 
निरीक्षीय गहायक आयवर आयक्त ( अजन ) 

1 ) सर्वश्री मोहनलाल पुत्र प्रभदयाल, श्रीमनं । करण पत्नी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 1 1971 की धाग 4:3 ) 

माहन लाल , नरेश कभार पुत्र रामनाथ , गोयाम , 
की धाग 9 घ ( 1 ) के अधीन नोटिम 

पंजाब मल, रतनलाल , मनोहरलाल , गजेन्दर 
___ रहनका. 18 मार्च 1983 

कमार, माय, देवी . यामलाल पुत्र लभागम. नित्रामी 
मंदर्भ म पानीपत 150084- 85 -- --- कन्द्रीय सरकार 

म नं ३५, हरी चाग कालोनी - पानापन । 
द्वारा , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

( अन्तारखी । 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अजन के 
मवध मे कोई भी आपत्ति - ----- 
( क ) दम नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
9 TÍTT FE Argint 30 GT i tata , 
जा सो अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) उम् नो टम के मन में प्रकाशन को तारीख 
ū ! 5 177 atas 577 5177 FT17 

T58TT Tri 3117 MBTTT 
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(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any inconie arising 

from ihe transfer; ander 
(b ) facilitating the concealinent of any income 

or any mioncy, or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfer for the purposes of the 
Indian Incoinc- tax Act 1922 ( 11 of 1922) 
or the said fund te Wealth -tax Act , 

1957 ( 27 oi 1957), 
Now , therefore, in pursuance of section 269C of 
the said Act, I heici , initiate proceedings for the 
acquisition cá lhe podr uly b , llaw 19 - ue 01 
this notice undur u tilon 1 } of wetis 260D of 
the said Act to the all buildirne , namely . 
(1) Smt. Bhau ?, Kataria w . J. R Katarid , 

ro 1 . , Frog was R3:1, New Delhi 
Suri Raer i n kuiar .! SO J. R . Kata 
11a , r o 71, F11. oe , Crinas , New Delhi, 
Shri Surickor Kumre Mahunder Nath , 
Ro 225 , diirds Calory , New Delhi 

Transfero , 
(2 ) Shri Moh ? Liso Prabu Dayal, Smt. 

Krishua wo " , hw Lal. Nais Kuunar 
So Rair. 

N a di uy Sham , Panjab ilal. 
Rattan Lal,Mi [ 2", " crur plat , 
Masa Devi, Sst I Lal sa Ladha Pain , RO 
11 . No. 33 , Cari Baghi Colony , Punipar. 

( Transte - ce ; 
Objections, ir an , , fit the accusition of the soil 
property may be mads in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the afores il persons within o 

period of 45 dus iris the date of publi 
cation of thi : notice in the Olicial Gazett 
or a period « [ 30 days from the service of 
the notice on the respective person , which 

ever period eles luier . 
(b ) by any other posun interested in the said 

immovable property , within 45 days froin the 
date of the piirivijon of this notice in the 

Official Gaze ,te . 
Fxplanation ; The teons and expressions used herein 

as irc doc1 in Chapter XXA of the 
said Act, Shill have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCUEOL LE 
Property being and measuring 64 kanal, 13 

Marlas situated al Pa ti insar, Panipat and 
as more mentioned in the sak deed iegist 
ered at No . 1893 date :I 11- 7 - 1984 with 
Sub Registrar, Panipat. 
R . K . BHAYANA , Competent Anthority , 

Inspecting Assistant Commissioner 
of Income -tax , Acyuisition Range , 

Rohtak . 
Dated : 18 - 3 - 1985 . 
Seal : 
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: 12- 3- 23, 
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Act, 196269D (1) ON RANGE 


OFFICE OF THE COMPTILVI AUTHORITY 
INSPECTING ASSISLANT COMMISSIONER OF 

INCOME TAX ACQUISITION RANGE . 
Notice under section 269D ( 1 ) of he incomc-iar 

Act , 1961 (43 of 1931) 

Rohtak , thu 18th March , 1985 
Ref. No. PNP /50184 - 95 ... Whereas 1, R . K . 
Bhayana , being the Coinputent Authuity authorised 
by the Central Goveloment in this behalf inder 
section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) (hereinafter refered to as the «aid Act) havs 
reason to believe that the immorable properly having 
a fair market value i cording Rs. 1 ,00 ,000 and 
bcaring No . Laad 61 Banul 13 Marlas, situt d at 
Parij Insar, Panirat (and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and register 
ed under the Registrative Act, 1908 ( 16 of 1908 
in tre cilic li the Regi, ering Officer at Panipat und . r 
Registration No . 1893, dated 11- 7- 1984 for an ap 
paient c Iduration whici in less than the fair nrarhet 
value for the aforesaid property by more than fiftcon 
per lot of such apparsnt consideration and that the 
consideraion for such tra isfer as agreed to betweeil 
the iransferor ( s ) and transfereers ) has not been truly 
stalled in the said instrument of transferee with the 
object of : 


PRINIED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 , 1985 


